का शो हैं बरजघामसखीयाक क शो कै सो है धान रखी या कै केशो का शो है धाम सखिया हे
है सो है ब्रज धाम सखिया है कै सो है हम सखी का शो है धाम सखी या कह इस पद की
व्याख्या में अब तक आप लोगों को ये बताया गया कि कृष्णावतार के बृजवासी लोग न लोक
की परवाह करते हैं न परलोक की परवाह करते हैं अर्थात वे धर्म को भी नहीं मानते
अधर्म को भी नहीं मानते और योगिंदर, मुनिंद्र, वंलत, स्वर्ग, सम्राट इंद्र का भी
उपहास करते हैं इस पर 1 शंका होती है कि कोई भ्रांत व्यक्ति भी ऐसा कर सकता है
इसमें कोई आश्चर्य नहीं भ्रांत का भी प्राय है जिसे संसार में लोग कहते हैं
हाफमैडपागलआदमी उन्मत आदमी जिसकी बुद्धि नार्मल न हो ऐसा व्यक्ति न लोक को मानता
है न परलोक को मांगता है ये सब आप लोगों के अनुभव की बात है तो हो सकता है कि वो
बृजवासी लोग ऐसे ही रहे हो आप लोग यद्यपि पागल होकर पागल खाने नहीं गए होंगे लेकिन
फिर भी बहुत से पागलों को देखा होगा जो इन लोग को भी नहीं मानते अपने बाप को माँ
को स्त्री को पति को अपने शरीर को भी नहीं जानते पहचानते मानते फिर परलोक को क्या
जानेंगे मानेंगे तो लगता है कि बृजवासी लोग इसी कक्षा के हैं ऐसा किसी को डाउट हुआ
तो उसके समाधान के लिए लेखक कहता है अरे ऐसा मत सोचना समझदार बहुत प्रकार के होते
हैं तो अंतिम प्रकार का जो समझदार है यानि 1 भौतिक ज्ञानी 1 आध्यात्मिक ज्ञानी और
आध्यात्मिक ज्ञान में भी सातवी भूमिका पर पहुँचा हुआ परमज्ञानी और वह भी सनातन परम
ज्ञानी कभी अज्ञानी था 1 दिन ज्ञानी बना ऐसा भी नहीं जो सदा से निजनी है ऐसा भी
बृज में वृक्ष बन कर के अपना सौभाग्य मान रहा है इसलिए तुम्हारा ये तर्क तो विपरीत
है गलत है बताओ भगवान शंकर से बड़ा कौन ज्ञानी होगा सुखदेव परमहंस माँ के पेट में
ही ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर चुके थे माँ के पेट में कोई गुरु नहीं किसी से उपदेश
नहीं कुछ नहीं माँ के पेट से निकले और समाधिष्ट चले जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं
क्यूँ जा रहे हैं कुछ पता नहीं सर्वत्र ब्रह्म, दृष्टि रखने वाले, संकलित परमहंस,
ब्रह्मा के पुत्र अनादििकाल से अनंत काल तक सदा साथी भूमिका पर पहुँचे हुए परमहंस
ये लोग भी यहाँ दीवाने हो रहे हैं इसलिए ये लॉजिक तो तुम्हारा बचकाना है कि वो कुछ
कपटी लोग रहे होंगे वहाँ के ज्ञानी भी जहाँ वक्ष बनना चाहता है वहाँ अज्ञान का
प्रश्न नहीं ये ज्ञानी शब्द बड़ा भयानक है भक्तों को जहाँ सुनाई पड़ा वो चौक जाते है
क्या बला है ज्ञानी ज्ञानी बहुत प्रकार के होते है बहुत लम्बा चौड़ा विषय है मैं
संक्षेप में आप लोगों को थोड़ा कुछ बताऊँगा लेकिन बहुत सावधान रहना होगा आप लोगो को
मैं किसी सिद्धांत के विरुद्ध बोलूंगा लेकिन किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं बोलूंगा
ज्ञान में 2 प्रमुख श्रद्धानत हैं 1 तो अपने को जीवात्मा माने और अपना उपास 1
ब्रह्म माने और उस ब्रह्म के द्वारा 1 मुक्ति की कामना से उपासना करें कुछ ऐसे
ज्ञानी है और कुछ इसके विपरीत सर फिरे ज्ञानी हैं जो कहते हैं कि नहीं जीव पृथक
नहीं हैं ये जीव ही ब्रह्म है ये बकवास चन्दू खाने की गप जीव ही ब्रह्म है जीवो
ब्रह्मैव न पर हा ब्रह्म सत्यं जगलमिठ्या जीव ब्रह्म न पारा महावात है उनका ब्रह्म
सत्य है संसार कुछ नहीं है और जीव ब्रह्म ही है और जीव दूसरा कुछ नहीं है हे भावा
अब इस पर विचार कीजिए ये अगत वेदान बता रहा हूँ 2 वेदानआपलोगोने सुने होंगे गत
वेदान गवत वेदांत और बाकी सब इसी के अंतर्गत है गेट वेदांत वेदान दान वेदांत ये सब
वेदान द्वइतआद्वयत 2 के अंतर्गत 211 या 2 खूब लड़ाई होती है शब्दों की बड़े बड़े जो
बने हैं वे दान शंक्राचारजिकाभाश उसके विरुद्ध में रामावि चार्ज का भाष्य वा चार्ज
का भाष्य नंबर का चार्ज का लेकिन सारे भाष 2 भाग में विभक्त है कृपालु कहता है नई
स्ट्राइट ट्राइट बोलो क्या होता है गोएतुमालेदोटरइत माने 3 बेड के अनुसार
ट्रइतहैनमवातमसंष परम कि भोक्ता भोग्य प्रेलितारचमतवा अरब प्रोक्त त्रिविध ब्रह्म
में त्रिविध 3 प्रकार का ब्रह्म है 1 वो हो 1 ये है 1 मैं ये 3 हैं ब्रह्म का
स्वरूप ब्रह्म है तीनों ये सही है ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है लेकिन ये 3 हैं
ये तीनो ब्रह्म है तो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है ठीक है इसमें 2 शक्तियाँ है
उस ब्रह्म की 1 तो प्योर ब्रह्म और उसकी 2 शक्तियाँ 1 मै जीवात्मा 1 ये माया तो
शक्तियाँ, शक्तिमान के अंडर में है इसलिए उनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है इसलिए
शक्तियाँ, शक्तिमान के अंडर में होने के कारण हम बोलते हैं 1 विवाद भुतियमब्रह्मो
ए क ही ब्रह्म है और कुछ नहीं है जी ये तो उसकी शक्ति है या तो उसकी शक्ति है
लेकिन जीव प्रथक जब है तब हाँ तब तो जीव ब्रह्म में अंतर है ब्रह्म कारण है जीव
कार्य है ब्रह्म स्रष्टा है जीव हृद्य है ब्रह्म नियंता है जीव नियम है ब्रह्म
भरता है जीव भृत्य है ब्रह्म पिता है जीव पुत्र है ब्रह्म मायाधीश है जीव मायाधीन
है ब्रह्म काल कर्म गुण का प्रेरक है जीव इन सब के अंडर में है ब्रह्म कर्म फल
दाता है जीव कर्म फल करता है कर्म करता कहते हैं को कंतर है हाँ ब्रह्म भी अनादि
है इसलिए उसकी शक्तियाँ भी अनादि है शक्ति कहाँ जाएगी जब ब्रह्म था तो शक्तियाँ थी
जब ब्रह्म है तो शक्तियाँ हैं जब ब्रह्म रहेगा तो शक्तियाँ रहेंगी तो ब्रह्म नित्य
इसलिए उसकी शक्तियाँ भी नित्य इसलिए जीव विनित माया भिन् सीधे सीधे बात कर प्रधान
मृताकषरमकषरात्म देव कहा फिर वेद कहता है 1 ब्रह्म है 1 अक्षर ब्रह्म है और 1
अक्षर का शासक ब्रह्म है छर माने माया अक्षर माने जीव और इन दोनों का शासक वो
वास्तविक ब्रह्म जिसे हम भगवान कहते हैं संजुक्ता मे तत्र मक्षरंचअनेकवेदमंतर भरे
पड़े हैं इसमें तीसरा जो है यानि माया शक्ति इसको अब आप अलग कर दीजिए थोड़ी देर के
लिए आप आराम कीजिए 1 जड़ पदार्थ जल सकती है इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए रख दीजिए अब
2 चैतन्य है ब्रह्म जीव इन पर विचार कीजिए सारा झगड़ा इन्हीं के ऊपर है
श्रंक्राचारयाद कहते हैं कि ये जीवात्मा ही ब्रह्म है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा
विवेदन का पहला सूत्र है ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई किसकी इच्छा हुई जीव को जीव
अलग है वो ब्रह्म को जानना चाहता है नहीं नहीं नहीं फिर जीव ही ब्रह्म है अच्छा तो
ब्रह्म को ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई ऐसा है जब जीव ही ब्रह्म है तो आप कहते
हैं ब्रह्म जिज्ञासा अब इसके अनंतर ब्रह्म के जानने की इच्छा हुई तो कौन जानेगा
ब्रह्म को इंद्रियाँ जानेगी नई नई बाचों बुद्धि जानेगी नहीं नहीं नहीं नहीं जश्या
मातम तक मातम मातम जस्ट जो बुद्धि उसका भी निषेद है वेद में फिर कौन जानेगा जानने
वाली पर्सनैलिटी कौन है मैं मैं शंकरा नाम की कोई चीज नहीं है अच्छा मैं है नहीं
नहीं ये जीवात्मा जो है जो परमात्मा है वही वो जीवात्मा या परमात्मा केवल प्रकाश
है वो ज्ञान स्वरुप है है वो ज्ञात नहीं है इसलिए मैं कुछ नहीं मैं जानता हूँ मैं
जानूंगा ऐसा नहीं माइक परिभाषा क्या बताया शंक्राचारजानता है जानता है इसका नाम
जीव जानता है कौन जानता है कोई जानता है ज्ञान स्वरूप ये जीवात्मा ज्ञान स्वरुप है
ज्ञान स्वरुप माने हिंदी में बोलते हैं जानता है जाता है नहीं जानता है ये मैं
संसार के लोग संसार में दुखी है अशांत है अत है अपूर्ण है आदिव्याधि दैहिक दैविक
भौतिक ताप गुण चिंतित और दुखी हो कर के लोग भगवान की बात सुनना चाहते हैं और आप
कहते हैं में रहेगा ही नहीं जब मैं ही न रहेगा तो फिर मोख के लिए प्रयत्न को करे
कोई मैं ही रहेगा इसी जो बोलते शंकराचारी कहते इस मैप को मिटा देना है बस हो गया
तो क्या बचेगा फिर जानता है जानता है बचेगा ओ कहीं जाएगा कहीं अच्छा ये जो जानता
है नाम का जीव हैं ये ब्रह्म ही है हाँ ये जानता है वाला जीव जान कैसे बन गया
जानने का प्रयत्न करना पड़ रहा है वेद के द्वारा अर्थात ब्रह्म विज्ञाता द्वारा ये
जानता है नाम का जो तत्व है जीव ये जानता है नहीं जानता है कैसे बन गया वो प्रकाश
मान ब्रह्म हैं आप परिभाषा करते हैं प्रकाश मान ब्रह्म है उसका तिरोहित हो गया
तिरोहित हो गया छुप गया उसके ऊपर अंधेरा आ गया प्रकाश के ऊपर अँधेरा आ गया जब
प्रकाश के ऊपर अँधेरा आ गया तो प्रकाश तो नष्ट हो गया होगा और जब प्रकाश नष्ट हो
गया तो ब्रह्म नष्ट हो गया जब ब्रह्म नष्ट हो गया तो मैं नष्ट हो गया जब मैं नष्ट
हो गया तो काहे का मोक काहे की 4 बाग से है जी सुखम जी में ये प्रयत्न कैसा क्यों
किस एम से जबकि बामदेव मुनि जो ब्रह्मज्ञानी का बेग में वर्णन है उन्होंने कहा है
बामदेव प्रतपेदेमानुरहम अभाव सूर्यश्च मैं बामदेव तो कहते है और शंकराचारकहतेहै
अहम नहीं हम तो अंतकरण बोल रहा है जीवात्मा अहम नहीं है क्यों की जब आप जागते हैं
रहते हैं तब भी हम का अनुभव करते हैं जब आप सपना देखते हैं तब भी मैं का अनुभव
करते हैं जब गहरी नींद में जाते हैं तब भी रहता है इसी लिए सो के उठने पर, गहरी
नींद के बाद आप ये महसूस करते हैं मैं बड़े सुख से सो आइए मैं कहाँ चला गया जो आप
कहते हैं मैं है ही नहीं नंबर 2 ये संसार को मिथ्या कहते हैं इसका मतलब क्या है
इसका मतलब ये है की ये जीव है जो ब्रह्म है को जीव बोल रहे हैं इस जीव ने अपने मन
से गढ़ लिया है संसार गढ़ लिया है मन गढ़ मन गढ़न्त है संसार अच्छा तू क्यूँ जी जैसे
पेड़ है इस पेड़ को सबने अपने अपने मन से पेड़ ही गढ़ा अरे 1 पेड़ को 1 आदमी अपने मन से
हाथी गढ़े 1 सोचे ये ऊँट है 1 सोचे आदमी है 1 सोचे ये दीवाल है ऐसा नहीं हुआ समस्त
जीवों ने जितने ब्रह्म है सबने 1 पेड़ को पेड़ ही क्यों सोचा नंबर 2 अगर सबने पेड़
सोचा भी तो जो चीज संकल्प से गढ़ी जा सकती है वो संकल्प ऐसी मिठाई भी जा सकती है
बिल्कुल तो 1 पेड़ खड़ा है 1 आदमी अपने संकल्प से पेड़ को ऊँट बना दे या पेड़ को उड़ा
दे तो या कैसे कहते हैं आप या माने कुछ नहीं जब कुछ नहीं है तो क्या कोई ऐसा
ज्ञानी हमारे विश्व में हुआ है स्वयं शंक्राचार से पूछो तुम ब्रह्म ज्ञानी हो हा
है तुमने इस संसार का उपयोग किया ब्रह्मज्ञान होने के बाद हाँ साहब पृथ्वी पर चलते
थे खाना खाते थे सब काम करते थे गुदुर्उड़तेथेसारा काम करते थे ये मिथ्या जगत था तो
तुम ये क्यूँ शरण में गए गृहस्थी के घर पर रोटी मांगने के लिए अरे मन से गढ़ लेते
अरे जब संसार मन गढ़ंत है तो फिर उसके लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता है जैसे भगवान
सत्य संकल्प है अनंत को ब्रह्मांड बना दिया मिटा दिया बना दिया मिटा दिया अगर ऐसा
आप समझते है जीव को की ये ब्रह्म ही है तो अगर ये ब्रह्म है वास्तव में तब तो इसका
संकल्प सत्य होगा और अगर सत्य संकल्प है ब्रह्म तो सृष्टि भी सत्य होगी और अगर ये
ब्रह्म असली नहीं है नकली है तो सत्य संकल्प नहीं है और जब सत्य संकल्प नहीं है तो
संकल्प से संसार कैसे बना सकता है और इतना सिस्टिक संसार जिस संसार के 1 तिनके की
परिभाषा न कर सका सम्पूर्ण संसार मिलकर रशिया अमेरिका के वैज्ञानिक, खरबों डॉलर
खर्च कर चुके लेकिन अभी नहीं समझ के रीजन क्या है आदि कारण क्या है उस संसार को हर
व्यक्ति ने संकल्प ऐसे बना दिया कितना बड़ा मजाक अच्छा चलो अगर आप कहते हैं कि
संसार को संकल्प से बनाया जीवन क्योंकि भगवान है भगवान है यही ब्रह्म है सब कुछ
इसी ने संकल्प किया तो संसार बन गया तो ब्रह्म सूत्र जो है तो इसके आगे दूसरा
मंत्र है जनवाद जस्ता जाता इसका मतलब है कि जिससे ये संसार उत्पन्न हो प्लस जिसमें
स्थित हो जिसमे लय हो उसका नाम ब्रह्म तो जब ये संसार भ्रम है मिथ्या है तब दूसरे
ब्रह्म सूत्र का अर्थ क्या होगा ये अर्थ होगा कि जिससे संसार के उत्पन्न होने,
उसमें स्थित होने, उसमें लय होने का भ्रम हो उसका नाम ब्रह्म ब्रह्म कहना पड़ेगा और
अगर ब्रह्म को भ्रम माना गया ब्रह्म में भ्रम हो गया तो इस भ्रम को मिटाने के लिए
कौन सा धन हो सकता है जब ब्रह्म ही को भ्रम हो गया तो वह क्यारथ्कजञान ऐसे कैसे ये
भ्रम मिटाया जा सकेगा जबकि नित्य ज्ञान में सत्यम विज्ञान ब्रह्म नित्य ज्ञान में
आनंद में ब्रह्म की परिभाषा है का नित्य ज्ञान में को जब भ्रम ने झेल लिया अज्ञान
की उपाधि ने धर दबाया तो फिर कौन सी पॉवर और है जो उसको मुक्त कर देगी अज्ञान से
वो ऐसा है की आप सोचिए मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ मैं भ्रम में नहीं हूँ मैं
भ्रम में नहीं हूँ मैं भ्रम में नहीं हूँ बस ये सोचने से ब्रह्म का भ्रम मिल जाएगा
क्या मजाक ये सारे वेद मंत्र 1 नई हजारों वेद मंत्र जहाँ जहाँ वेदों में लिखा है
की भगवान ने सृष्टि की जीव प्रथक हैं माया प्रथक है आत्मा शब्द भी लिख दिया बाद
में आत्मानम प्रेरित चमकवा अरे भाई प्रथक लिख रहा हूँ मैं वेद में आत्मा प्रथक है
परमात्मा पृथक है राज परिणा सखाया 2 पक्षी 2 शब्द लिख रहा हूँ मैं वेद में 1 पक्षी
कर्म करता है और फल भोगता है दूसरा पक्षी जो परमात्मा है वो उसके कर्मों को लोड
करता है फल देता है समान पुरुषों ने माना है ब्रह्म वेदांत पड़ा है केवल यही 1
सब्जेक्ट को शंका थी की लोग हमारे ब्रह्म सूत्र का कहीं अनर्थ न कर डाले तो
उन्होंने इस बात की पुष्टि के लिए की जीव प्रथक है ब्रह्म प्रथक हैं अनेक वेदांत
सूत्र बना दी जैसे भेद व्यपदेशा भेद है क्या भेद है जी वेद मे तो लिखा है आत्मा
सर्व व्यापक है है और वेद में ये भी लिखा है की आत्मा व्यापी है हा तो फिर कौन बात
माने दोनो सही कैसे 1 और कहता है वेद की आत्मा बिभु है 1 और कहता है
बेतिआतमाअनुहैअनु प्रमाण सोरुरात्मा इसलिए सही है न चेन धिकार 1 सूत्र बना दिया
इसके लिए खोपड़ी से निकाल जाए पीड़ा ये देखो 1 आत्मा अनु है 1 आत्मा विभु है जो विभु
है वो इतर ब्रह्म है और जो अणु है ये माया के अंग में रहने वाला जीव है माया से
मुक्त भी हो जायेगा तब भी वो अनु रहेगा माया से मुक्त होने की अवस्था में वही होगा
जो माया बद अवस्था में है कोई पर्सनालिटी चेंज नहीं हो जाएगी खाली उसकी माया चली
जाएगी अत्यवस्थित उभय नित्यका अभिशेष फिर बनाया ब्रह्म सूत्र इसके लिए भी 1 उभय
नित्या माया बद्ध भी जीव वही अणु है और वही माया मुक्त होगा तो अनु रहेगा वो भगवान
नहीं बन जायेगा सोच तुते सर्वान का मन ब्रह्मण वो भगवान के साथ भगवान के ज्ञान और
आनंद का अनुभव करेगा लो भगवान नहीं बन जायेगा फिर आगे दूसरा ब्रह्म सूत्र बनाया
तीसरा ब्रह्म सूत्र बनाया भेदबपदेशाचान्ये तो दे नई मधियतेदेखो आत्मा को गवर्न
करता है परमात्मा फिर आत्मा ब्रह्म कैसे हो जायेगा या आत्मा मन करो yamjaतiymatma
या महात्मा न वेद परमात्मा को आत्मा नहीं जानती और ये आत्मा मनतरों जमायत जो
परमात्मा आत्मा को गवर्न करता है sata आसमान अमृता है आत्मा वह तुम्हारी आत्मा है
तुम्हारी तुम्हारी माने atma आत्मा हैं जो आत्मा को कर रहा है वो आत्मा की आत्मा
है माने माने तुम्हारा आत्मा राम अमृता वो अमृत है आपके अन्दर बैठ कर के आपके
आइडियाज नोट करता है काण्व शाखा में भी माध्यंदिनी शाखा में भी पी कहता है की वेद
का चैलेंज है दोनो प्रकार से विज्ञान तिष्ठ तिष्ठ दोनो प्रकार से दोनों शाखाओं में
एस्मा आत्मा रे हृदय फिर भेद करता है माँ मेरी आत्मा अंतर हृदय के अन्दर है आत्मा
उस आत्मा में बैठा परमात्मा है वो प्रथक हैं भ्रमण सर्वभूत माया गीता समोहन
सर्वभूतेशु सबके भीतर मैं बैठा हूँ अंतरयामी बंद कर के वही चेतन चेतना के अनुसार
आत्मा को शक्ति देता है तब आत्मा चैतन्य रहता है आत्मा की सत्ता स्वतंत्र नहीं है
ये मैंने हजार बार समझाया है भूलिएगा आत्मा का है मैं भी कुछ हूँ वहाँ से पॉवर
हाउस से जहाँ किया गया आत्मा का आत् चेतना का चेतन समाप्त हो जाएगा फिर आगे ब्रह्म
सूत्र कहता है अधिकांश भेद निर्देशा फिर ब्रह्म सूत्र वेदांत या अधिक ठीक है जीव
भी चेतन है भगवान भी चेतन हैं जीव भी नित्य है भगवान भी नित्य है जी भी प्रकाशित
स्वरूप है भगवान भी स्वरूप है लेकिन अधिकंशभेनिरदेशा वो अधिक है को
सर्वस्याधिपतीसरवय बसी सर्वभूत धिवासा सुते विश्व में वेद कहता है वो मायाधीश है
वो सब का पति है अध्यक्ष है पत्यादशब्दव्याज के लिए 1 ब्रह्म सूत्र बना दिया पति
पति नाम परम परस्ता वेद कहता है वो समस्त पतियों का पति है ब्रह्म लोक पाती जो भी
पति संसार, भर में हो अनंत को ब्रह्माण्ड में सबका पाती अध्यक्ष है 1 देव सर्वभूत
सुगूढ़ासर्वव्यापी सर्वभूत तरात् हुआ है ध्यक्ष कोई कर्मों का हिसाब रखता है सर्व
भूत दिवासा सर्व लो का दिवासा और वही साक्षी है वो अधिक है और के लिए बड़ा स्पष्ट
दिया वेदांत ने अलग से अंश नाना व्यप्रदेशायेजीव ना ना व्यप्रदेश होने से नाना
व्यप्रदेशक्या नारायण हो माता पिता भ्राता सुहृद गतिल नारायण 1 हवाई 1 वही नारायण
भगवान जीव की माँ भी वही है जीव का बाप भी वही है जीव का भाई भी वही है जीव का
सुहृद वही है जीव की गति भी वही है ये बे कह रहा है इससे मालूम होता है कि जीव अंश
है अंशोनानभ्यपरदेशा धलम देशा फिर वेदान सूत्र कहता है कि ये जो 8 गुण है भगवान इस
आत्मा पर पाप माँ बिजुरमृतशकोसोपी पास सत्य का सत्य संकल्प ये 8 गुण मुक्त में भी
होते हैं महा पुरुषो को भी मिल जाते हैं और भगवान के पास भी है तो फिर हम क्यूँ न
मान ले की जीव ब्रह्म हो गया अरे वही 8 गुण तो है भगवान में वही 8 गुण हो गया
मुक्त में तो गलती मत करना अंतत धर्मो पे साथ जो 8 गुण मुक्त को मिले हैं जीव को
भगवत प्राप्ति के बाद ये भगवत कृपा से मिले हैं और 1 दिन मिले है उसके पहले नहीं
थे और भगवान में नित है 2 बात 1 तो भगवत कृपा से मिला है ये 8 गुण को और दूसरे 1
दिन मिला है जिस दिन भगवत प्राप्त किया है जी ने जी ने निषेध कर दिया दहराकाश का
स्पष्ट वर्णन वेदांत में किया किया दोनो में सूत्र बना दिया वेदांत में अरे भाई
दारा का जो है ये जीवात्मा नहीं है, परमात्मा है और परमात्मा के अन्दर भी 1 चीज है
जिसको खोजने के लिए वेद कह रहा है मैं ज्यादा दल में श्टभ्यमवेदकहता है उस
परमात्मा में कुछ है परमात्मा के भीतर जो है यानि अंत करण के भीतर आत्मा आत्मा के
भीतर परमात्मा परमात्मा के भीतर जो कुछ है उसको खोजना है मनुष्यों
सोनमे्यकदनमेश्ट्यम वो दहराकाश है वो परमात्मा और दहराकाश के अंदर वही 8 गुण जो
मैंने बताए भगवान के पर्सनल उस 8 गुण को पाना है जीव को तो परमात्मा प्रथकत्व है
जीवात्मा प्रथक तत्व है अनंत प्रमाण भेदों के शस्त्रों के, पुराणों के भरे पड़े है
अच्छा अब जरा सावधान हो सुनिए 1 मजाक बहुत बढ़िया मजाक है शंक्राचार से किसी ने
पूछा क्यों जी ये तो आप मानते हैं कि वेद में स्पष्ट रूप से जीवात्मा को प्रथक कहा
गया है और ऐसी हजारों वेद की रिचा हैं उन्होंने कहा हाँ हैं वो गधा भी जानता है और
निर्गुण निराकार की भी है तो आप ये किस आधार पर कहते है की निर्गुण निराकार की
जितनी रिचा है वो सब सही है और जितने वो गलत है क्या आप किसी 1 वेद मंत्र को भी
गलत सिद्ध करने के लिए कोई कोटेशन दे सकते हैं वेद में कोई मन्सा लिखा हो या कहीं
पुराण में लिखा हो या किसी ग्रंथ में बताए आप के सिवा और किसने ऐसी बात कही है कि
वेद में जितने गुण साकार भगवान के मंत्र है वो सब व्यावार ये है त्याज्य है गाँव
रहे अनेक शब्द का प्रयोग किया है और जो निर्गुण निराकार की रिचा हैं वो ठीक है
मान्य है सही है उपादेय है तो उन्होंने 1 वाक लिखा निर्गुण वाक्य का नाम पे परत्व
यानि निराकार ब्रह्म की जो भेद रिचाएं है वो बाद में लिखी गयी है और सगुण साकार की
जो रिचाएं हैं वो पहले लिखी गयी है तो जो बाद में लिखी गयी है वो सही है पहले वाली
अमान्य है ये लॉजिक देखी अच्छा अब इस फिलोसॉफी को नोट रखिये की पहले वाली अमान्य
है बाद वाली मान्य है इसी आधार पर जब जीवात्मा के विषय में 1 मंत्र आया बालक 7 भा
कल्पित भागो जीव बीजे सचान त्यार कल्पते बाल की मोटाई के सैकड़ों टुकड़े करो फिर
उसके 1 टुकड़े के बीच सैकड़ों टुकड़े करो इतना होता है कह रहा है और वो अनंत है आगे
आया वह अनंत है यानि अनंत जीव हैं जीवों की कौन गणना कर सकता है शंकराचार्य ने इस
वेद मंत्र का अर्थ ये किया की अनंत माने व्यापक है पहले वेद में कहा गया कि जीव
अनु है बाद में कहा गया आनंदत्यायेकल्पते तो अनंत माने व्यापक और बाद में व्यापक
कहा न है इसलिए वो ठीक है और वो गलत तो अनंत माने व्यापक कहाँ से लगा लिया आपने
मेरी मर्जी मैंने लगा लिया अरे अनंत माने संख्या वाचक है 1-2-4 10 लाख करोड़ जीव है
नहीं हम अर्थ नहीं लगते हम लगते हैं सर्व व्यापक थे अच्छा शंक्राचारइससे कृपालु
क्वेश्चन करेगा ये सब जो मैंने बताया पहले प्रश्न हो चुके हैं मैं 1 केशन हूँ क्या
है तो शंका जो वेद मंत्र है पापा मैंने बताया वो पाप रहित है अर पाप माँ भी बुढ़ापा
रहित है मृत्यु मृत्यु रहित है ये जो निर्गुण निवेष के पक्ष में है ये 6 गुण और 2
गुण है काल के पक्ष में सत्यकाम सत्य संकल्प तो शंकराचारी जी ये जो पहले 6 गुण कहे
गए हैं इनको हम काट देते हैं और जो बाद में 2 गुण कहे गए हैं उसको ले लेते हैं
भगवान सगुण साकार के 2 भाई तुम्हारी फिलोसॉफी ये है की बाद वाला मान्य है पहले जो
बोला जाए वो मान्य नहीं है तो इस मंत्र में तो बाद वाला बोला गया है सगुण साकार के
पक्ष में वो सत्य काम है सत्य संकल्प है और उसके पहले जो छ गुण बताये गए हैं वो
निगुलनि्कारब्रह्म सम्बन्धी है और जो परस्पातबलियसपमहै जो पर हो वो बलवान होता है
तो फिर भगवान की बात सही हुई निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म व्यवहार उसको निकाल
फेंको बेज से बाहर बचकाना बात बेले त्या त्या सत्यम भास्कर कह रहे हैं की वेद में
आधी मात्रा भी निर्थक नहीं है अरे भगवान का आना अधिकालीन उसमे कोई गए खेले का वाक
धर दिया है 24 वाक भला पर स्पष्ट रूप से सर्वे वेद में भगवान ने 1 वेद मंत्र बना
दिया है की जितने बेड की रिचा है सब उसे भगवान की ओर इशारा कर रही है ये वेद मंत्र
है अब बताओ इससे बड़ा और क्या प्रमाण लोगे स्वयं भगवान ही ने वेद में कह दिया है की
कोई वेद की नहीं है गौण नहीं है अमान्य नहीं है सभी वेदिलिचाओं का सम्मान 1 सा है
शंकराचारी कहते हैं ब्रह्म में शक्ति नहीं है अब चलिए आगे वाला मंत्र है तत्
समन्वय तीसरा ब्रह्म सूत्र चौथा ब्रह्म सूत्र है इछतेरनाशब्दम छतेरनाशब्दम यानि
व्यास कहते हैं की सृष्टि माया ऐसी नहीं हो सकती क्योकि वो जड़ है और जीव भी सृष्टि
नहीं कर सकता क्योंकि वो सत्य संकल्प नहीं है माया के अन्दर में है जो जड़ वस्तु जल
शक्ति के अन्दर में है वो बिचारा क्या सृष्टि करेगा अरे उसकी तो इतनी भी हैसियत
नहीं हुई की जल शक्ति से पिंड छुड़ा ले अनंत गए ये माया से अपना पिंड नहीं छुड़ा सका
सृष्टि क्या करेगा सृष्टि भगवान के संकल्प से होती है तो श्रंखला 4 जी तुम्हारा
ब्रह्म संकल्प करता है संकल्प संकल्प क्या हो तो प्रकाश है केवल प्रकाश है वो
संकल्प नहीं करता नहीं तो सृष्टि कैसे होगी शब्द में ब्रह्म सूत्र क्या लिखा
दिव्या तो कई जगह उन्होंने वेदयासकेशधांत को भी उड़ा दिया बिलकुल और उनके लिए सब
लिखा पुण्या माने कमाल लोग ऐसी बातें करते हैं कार भगवान होता है अपने गुरु के
गुरु के गुरु के गुरु के गुरु के खिलाफ बोल रहे हैं अब स्वयं शंकर है
kapiकृnaतiksयa putनanत्यापवन साक्षा व्यास हो नारायण प्राहा भगवान अभ्यास नारायण
व्यास श्रंखला चार्ज के जो गुरु गोविंदा चार्ज के गुरु गोल पाला चार्ज के गुरु
शुकदेव परमहंस के गुरु वेदव्यासउनके लिए शंकलाचार्ज कहते हैं वो भगवान थे अच्छा व
भगवान थे तुम भगवान हो नहीं नहीं मैं भगवान नहीं हूँ वो भगवान नारायण से अच्छा वो
नारायण ऐसी है क्या नारायण ने कहा है नारायण ने कहा है जब श्री कृष्ण राज से गायब
हो गए तो गोपियाँ ऐसी समाधिस्त हो गयी कि उसी में 1 सौदा बन गई और 1 पूतना बन गयी
और 1 सखी को पकड़ कर के 1 सखी ने अपने स्तन को उसके मुँह में डाल दिया यानी उसको
श्रीकृष्ण मान लिया और अपने को पूतना मान लिया और उसको स्तन पिला रही है सखी सखी
को ये महाराष्ट्र के श्री कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद इस प्रकार की लीलाएं हुई
थी भावावेश में अलौकिक लीलायें उसका वर्णन कर रहे हैं शंकराचारी और वहाँ कह रहे है
की वेदव्यास भगवान है और उनके शृद्धांतकोकहते है अले पुण्या बाते किसका है इतने
स्पष्ट शब्दों में वेद में लिखा तो प्रकृति विद्या मान तुमहे स्वर मई विश्व प्रधान
के गणेश वेद वो माया का अध्यक्ष है और कैसे है वो माया माने होता है कल्पित कल्पित
अगर माया माने कल्पित हैं तो फिर स्वाभाविक ज्ञान बल क्रिया परा शक्ति बिबिध की
भगवान की अनंत शक्तियाँ स्वाभाविक है स्वाभाविक तो स्वाभाविक शब्दकार लिखते हैं
शंकराचार् कल्पित यहाँ पर बहुत सी पी, एच, डी बैठे हैं कौन सी कोष में स्वभाव
शब्दकार लिखा है कल्पना इतना बड़ा मजाक है अपना मजाक खुद उड़वाने के लिए लिख गए वो
मौजूद है आप लोग पढ़ सकते है स्वाभाविक माने कल्पित शक्ति बकती है नहीं भगवान के
पास कुछ कल्पित है कल्पित कल्पना कर ली गई है की माया है उनके पास और ज्ञान शक्ति
है क्रिया शक्ति इच्छा सकती है और वेद तो कह रहा है सर्व सर्व ज्ञान वो सर्वज्ञ है
और आप कहते हैं सर्वज्ञ नहीं है ज्ञात नहीं तो ज्ञान है अरे ब्रह्म सूत्र बनाया हो
गोता gata है जो आत्मा आत्मा भी ज्ञाता है परमात्मा भी ज्ञाता है ज्ञान स्वरूप ही
द्रष्टा प्रष्ट श्रोता गाता मानता बुद्धा विज्ञान आत्मा पुरुष है मैं सुन रहा हूँ
मैं सुन रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ मैं खा रहा हूँ ये नाम की चीज आत्मा है जो कान से
सुनती है नाक से सूंघते हैं आँख से देखती है 1 बेजमनसहे तस्मादवायतसमा विज्ञान मया
अन्यों आत्मा आनन्द मय पुरुषा 1 तो विज्ञान मय है 1 आनंदमय है 2 पुरुष हैं तो
प्राण मयाजनयोनतरात्मा विज्ञान या विज्ञान या जनयोंगतरआत्माहनंद माया की जो प्राण
है प्राण वाले हवा हवा वायु जो आप लोग सांस लेते हैं ये 5 प्रकार की होती है प्राण
अपान उदान समान ब्यान ये इसी को आप लोग कहते है प्राण निकल गए मैने हवा निकल गयी
ये प्राण आत्मा नहीं है आत्मा अलग चीज है उसके अंदर में रहने वाला प्राण है मन है
बुद्धि है मै ये सब केवल आत्मा है तो आत्मा विज्ञानमय है वो प्राण से ऊपर है तो
प्राण मय अन्नमय विज्ञान में आनंद मय सब में मय लगा है तो शंकराचार्य ने कहा सब
में मय लगा है तो मय का मतलब विकार अर्थ में मय है विकार अर्थ में 1 मैट होता है 1
प्रकृत बचने मैट प्रचुर अर्थ में मैट होता है तो घपला करेंगे लोग तो शंकराचारी
बहुत पहले जब वेदांत उन्होंने ब्रह्म सूत्र बना दिया आनंद मय भ्यास बिकाल शब्दान
नेति खेलना प्रचुर जात अरे भैयों ऐसा मत समझ लेना अन्य में मैठपरतेबिकालअर्थ में
है प्राण मय में मैटपरतेबिकालअर्थ में है क्योंकि दोनो है लेकिन विज्ञान मय में
मैट आनंद में में मै प्रत प्रचुर में है प्रचुर अर्थ में प्रचुर प्रचुर में भगवान
है ये विज्ञान माने आत्मा से परे है इतना क्लियर लिखा है और वेद में मंत्र भी आया
है विज्ञानम जज्ञमतनतेआत्माजीव जज करता है शंकराचार्य ने कहा नहीं नहीं ये इस वेद
मंत्र का ये अर्थ नहीं है फिर क्या है इसका अर्थ है बुद्धि जज करती है ध्यान
दीजिये उन्होंने विज्ञान का अर्थ बुद्धि किया विज्ञान जज्ञमटणतेजीवजज्ञ करता है
इसका अर्थ किया बुद्धि जज करती है अच्छा बुद्धि जज करती है अच्छा 1 बात बताइए जब
बुद्धि करती है तो बुद्धि करता हुई है बिल्कुल आत्मा तो करता है ज्ञान स्वरूप है
वो कहा करता है तो फिर जो समाजी होगी वो किस की होगी जो करता होगा उसी की होगी जब
बुद्धी करता है तो बुद्धि भोगता है और जब बुद्धि भोगता है तो बुद्धि की समाधी होगी
तो ये भी मालूम था व्यास को गड़बड़ करेंगे लोग यहाँ पर उन्होंने 1 बना दिया समाज
ग्यभाहवाअरे मनुष्य आत्मा की समाधि होती है बुद्धि की नहीं होती बुद्धि तो जड़
वस्तु है इसकी समाधि क्या होगी आत्मा की समाधि होती है और जो ग्रैमर पड़े हो
संस्कृत के वो जानते है की विज्ञान यज्ञ हो ही नहीं सकता की बुद्धि यज्ञ करती है
तब तो उनको लिखना चाहिए विज्ञान यज्ञ तनते तृतीया विभक्ति करणकारक विज्ञान यज्ञम
तनोति तनुते विज्ञान यज्ञ तनुते नहीं होना चाहिए और अगर बुद्धि की समाधि आप मान
लेंगे तो समादिष्ट कौन हुआ जड़ वस्तु लेकिन समाजिक होने वाले के लिए बेटे ने कहा
प्रकृति में मैं तो प्रकृति से प्रथक तत्व हूँ प्रकृति का मटेरियल तत्व नहीं हूँ
मैं जिसकी समाधि हो रही है और बुद्धि की समाधि होगी मटीरियल हो गया कैसी समाधि
होगी तो मैं मैच हो रहा है और प्राण विकार में मैच हो रहा है ओ रसो वै स पर ध्यान
दीजिये कितना क्लियर लिखा है रसो वै सा ओह आनन्द रूप है उसको पाकर ही
आयमजवात्माआनंदी भवती आनंद है मंत्र में आनंद को पा के आनंद बन जायेगा आनंदी भवती
व उस आनंद में भगवान को पाकर आनंद में हो जायेगा इसलिए ब्रह्म सूत्र बना दिया
व्यासने जगत व्यापार मुक्तात्मा ये न बोले की मैं ब्रह्म बन जाऊंगा क्यूँकी
मुक्तात्मा ब्रह्म बन गई तो सृष्टि भी कर सकती लेकिन जगत व्यापार सृष्टि नहीं कर
सकती कोई मुक्तात्मा इसका मतलब भगवान अलग है जिसने वो पावर अपने पास रखी है है भोग
मात्र सा मिलेगा 1 सूत्र और बना दिया केवल ब्रह्मा जो ब्रह्म के पास है
हेपीनसवहीजीव को दे देंगे भगवान अपनी कृपा से लेकिन सृष्टि का अधिकार फिर भी नहीं
देते अरे कोई भक्त चाहेगा क्यों लेकिन अगर चाहे भी तो वो पावर किसी को नहीं देंगे
और अगर देंगे भी तो भगवान ने दिया तब उसको पावर मिली उसके पहले सृष्टि कौन कर रहा
था मान लो आपको आज पावर दे दे भगवान अपने बल मंगा की महाराज 1 बार हम भी सृष्टि
करेंगे जाओ बेटा तुमको ब्रह्मा बना देंगे तुम सृष्टि करना सृष्टि लाओगे मैं संसार
बनाया कब से बनाया अरे बनाया इसके पहले सस्ता कौन था इसके पहले तो वो था तो ना तो
वो स्रष्टा है उसने पॉवर दिया तब तुम स्रष्टा बने इस प्रकार तो सभी स्रष्टा लोग
कहते नहीं ये मेरा बेटा है मेरा खून है बड़े जोर से बोलते हैं इनका बेटा है इनका
खून है बड़े खून वाले आये हैं अरे बेटा तो जीवा तुमारे बेटा कहाँ से हो गया बकवास
करते हो तो 1 विषय बात की दृष्टि ऐसी स्त्री पति मिलन हुआ रजवी इससे पुत्र हो गया
तुम्हारे और अगर यही पुत्र हैं तुम्हारे बीज का परिणाम तो फिर मर गया तो उसको
चिपका मर गया हो तो गया गया कौन तो जीवात्मा गया नहीं तुम कैसे बेटा को अरे बेटा
तो खैर शरीर उसका कम से कम हम से सम्बंध रखता है हम तो बाहर से 1 लड़की के साथ
चक्कर लगा के बीबी मान लेते है बड़ा अभिन्न सम्बन्ध जोड़ लेते हैं अरे साहब बेटा वोट
में जाए बीवी नंबर 1 बेटा नंबर 2 ऐसे काबिल है हम लोग समझते है तो जीवात्मा प्रथक
हैं परमात्मा पृथक हैं इन दोनों के 1 का प्रश्न ही नहीं स्वप्न में भी नहीं कल्पना
भी नहीं सोचना भी अपराध है ये बात वेद से लेकर रामायण तक हर ग्रंथ ऐसे कहता है मैं
केवल वेद वेदांत रोही बोल रहा हूँ इसी को आप सब और ग्रंथों से रोज सुनते हैं सुन
लीजियेगा पढ़ लीजियेगा इसके अलावा अगर कहीं कुछ लिखा हुआ मिले तो फाड़ के फेंक
दीजियेगा और अगर कोई कहे की मेरे 4 का लिखा है तुम्हारे चार्ज को भी 1 झापड़
लगायेंगे और तुम्हारे ग्रंथ को भी विश्व में कोई ग्रंथ ऐसा नहीं जो वेद विरुद्ध
लिखा मान लिया जाए अगर भगवान भी लिखे तो नहीं माना जाता और की कौन कहे हमारे यहाँ
अभी कुछ दिन पहले बुद्धावतार हुआ भगवान बुद्ध का तार उन्होंने वेद के विरुद्ध कहा
कहा हम लोग बुद्ध को नमस्कार करते हैं और उनके श्रद्धा का तिरस्कार बहिष्कार करते
हैं हम लोग जीता इसलिए नहीं मानते की श्री कृष्ण ने कहा है अरे श्री कृष्ण हो चाहे
कोई हो हम तो कहीं हुई बात उसी की मानेंगे जो वेद के अनुकूल हो अंतिम अथारिटी
हमारी वेद है हम भ्रांति में नहीं पढ़ सकते वेद के अनुकूल गधा भी कहे राक्षस भी कहे
नमस्कार है स्वीकार करेंगे तो वे कोई बोले चाहे गुरु का बाप हो भगवान बता रहे वहाँ
तक हो को तैयार नहीं इसलिए जो भेद का सिद्धांत है वही सिद्धांत है इन दोनो
सिद्धांतों ऐसी निर्विवाद सिद्ध है कि जीव है परमात्मा पृथक है इसलिए जीवात्मा अगर
परमात्मा में एकत्व चाहता है मोक्ष चाहता है ठीक है वाजिब है अपनी इच्छा है अरे
उसकी बात तो छोड़ 2 कितने सकाम भक्त हुए है संसार में जो भगवान ऐसी संसार मानते है
महंगा है सकाम भक्तों ने तो उनसे तो अच्छे है ज्ञानी लोग जो कहते है संसार नहीं
चाहिए हमको जी हमको ये भुक्ति नहीं चाहिए हमको ब्रह्म लोक परिजन श्वर नहीं चाहिए
पुनरबरतवालाचहिए जद गत्पानानबरतनते धाम पर हम उस भगवत धाम को चाहते हैं उस 1 ो
चाहेते हैं जहाँ ऐसी जाके नहीं लौटना पड़ता और जहाँ ऐसी जा के लौटना पड़े बार बार
ऐसे बंधन को चाहे वो स्वर्ग हो चाहे मृत लोग हो चाहे कुछ हो जीवात्म है परमात्मा
प्रथक हैं जीवात्मा अनादि काल से माया बंद है इसलिए ये भी प्रश्न न करना कभी भगवान
ने दुनिया बनाया है बनाया कैसे बनाया स्वयं बन गए स्वयं बन गए बड़ी मजाक की बात है
बनाया के बन गए नहीं जी बन गए कहते ब्रह्मसत परिणाम ब्रह्म सूत क्या मतलब जैसे दूध
का दही बन जाता है परिणाम ओ भगवान जो हैं कारणा वस्त वाले भगवान कार्या वस्तु वाले
बन गए उसी का नाम संसार ध्यान 2 भगवान में क्या है भगवान हैं उनके अंश जीव हैं और
उनकी शक्ति माया है ये 2 प्रमुख शक्तियां भगवान और उनकी सरूप शक्ति ये सब गोल हुए
भगवान 1 भगवान का महा प्रलय में जब सृष्टि नहीं थी ध्यान 2 क्या क्या था उस समय 1
भगवान से तो प्रलय हो गया था अरे प्रलय हो गया था तो जीव कहाँ गए कहाँ गए मर गए
अरे क्या जीव मर जाएंगे अरे शरीर लोगों का समाप्त हो गया होगा जीव कहाँ गए और ये
जो भगवान के बाद प्रकृति महान हंकार पंत मात्रा पंच महा भूत और ये विश्व बना ये
कहा गया ये कहा गया है वो सुनते है की अपने अपने कारण में लीन होते गए 5 महा भूत
मे ली पंतलम अहंकार में मिली अहंकार महान में मिला, प्रकृति में मिला और प्रकृति
भगवान में मिल गए तो भगवान में समा गए है समा गए जीव भी समा गए है वो भी समा गए तो
भगवान की क्या परिभाषा हुई प्योर भगवान पर उन्ही के और ये माया सब कुछ संसार उनके
अन्दर है लेकिन वो सु है ये शरीर धारी शरीर सहित नहीं घुसे भगवान में ये इतना बड़ा
ब्रह्म जो लम्बा, चौड़ा पृथ्वी, आकाश आदि देख रहे हैं ये पूरा नहीं घुसा ये अपने
अपने रीजन में मिलते गए और अंतिम रीजन जो इसका था प्रकृति, माया भगवान मिलियन हो
गई तो ये कार्य जो है कारण रूप में आ गया अब वही कारण कार्य रूप में आ गया परिणाम
भगवान अलग है और कहीं से कुछ ले कर के वो संसार बना रहे हैं खुद ही संसार बन गए
जैसे भगवान में कितनी चीज मैंने बताई जी बी अनंत माया भी सब उन्हीं के अंतर्गत है
महा प्रलय में और इस संसार में क्या है इसमें भी जीव है वो शरीर धारी हो गए और ये
प्रकृति ऐसी जो महान का मात्र 5 महाभूत विश्व बना ये भी फुल हो गया और भगवान कहाँ
गए जी भगवान चेतन में भी व्याप्त जल में भी व्याप्त हो गए तो वही पहले बचा
महाप्रलय में वही राइट जगत में स्थूल रूप में आ गया तो कारण भगवान का नाम
काल्यावस्थका नाम त्वम तू वही है ये जीवात्मा परमात्मा है बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक
है जी बिलकुल ठीक कैसे ये जीवात्मा में परमात्मा व्याप्त है रहता है इसलिए कुछ
परमात्मा रूप को हम कह रहे है कि जीवात्मा परमात्मा हैं मैं हूँ क्या माने आत्मा
की आत्मा आत्मा में व्याप्त आत्मा तो atm में vat, atma to lg, ces prmatmalगनhe
जसयात्माशरीरम जस पृथ्वी शरीर जसयापशरीरमयसयतेज शरिरम ये जड़ पदार्थ और ये चेतन
आत्मा दोनों भगवान के शरीर हैं और भगवान शरीरी है तो जैसे आप लोग बोलते है मैं
मंगल गया था तो क्यों जी आप की आत्मा गयी थी आप ही से कलकत्ता बम्बई रायगढ़ में
नहीं जी शरीर सहित गए थे अच्छा तो मेरा शरीर गया था मेरा शरीर गया था तो क्या मैं
मेरा शरीर गया था अरे मैं ने मैं प्लस मेरा शरीर उसी प्रकार ममाले में आत्मा और
मैं माने मैं परमात्मा का शरीर मैं शरीर आत्मा परमात्मा उसका शरीर आत्मा मैं
जीवात्मा माने वो परमात्मा उसका शरीर है जीव आत्मा वो परमात्मा कह रहा है मैं
ब्रह्म हूँ और मेरा शरीर आत्मा है जीव है इसलिए वृद्ध मंत्री भी ठीक है हम ब्रह्मा
बिल्कुल ठीक है जब शरीर शरीर मिला के बोलेंगे तो बोलेंगे हम ब्रह्मा मी जब अलग कर
के बोलेंगे तो बोलेंगे दम शरीर में भगवान का शरीर हूँ भगवान मेरी आत्मा है वे
दोनों सही है समझने की बात है बूढी का कमाल है वार के गलत कोई नहीं है वेद शास्त्र
पुराण में लेकिन उनको समझने के लिए अनंत कोटी सरस्वती बृहस्पति भी समर्थ नहीं है
उसके लिए उन्हें भगवान के जो एजेंट लोग हैं वे ही समर्थ हैं जिनको भगवान ने बता
दिया है वेद मंत्र का अर्थ है वो ही समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता पढ़ते जाइए
खोपड़ा बजन करते जाइए तो कार्यावस्था ब्रह्म संसार और कारणावस्था ब्रह्म अवस्थित
ऋतिका कृष्णा ब्रह्म सूत्र का कृष्णा हुए हैं उन्होंने स्पष्ट बनाया और व्यास ने
उसको एडमिट किया और उनका नाम भी धर दिया ब्रह्म सूत्र में अवस्थित का कृष्णा
अर्थात का कृष्णा 4 बहुत पुराने हुए हैं उन्होंने कहा है की हम ब्रह्मा स्मि तत्व
जो कहा गया है वेद में वो शरीर और शरीर के सम्बन्ध से कहा गया है इसका मतलब ये
नहीं है कि जीवात्मा और परमात्मा 2 तत्व है नहीं ऐसा मत समझ लेना ये 2 तत्व हैं और
इन्ही 2 तत्वों को सम् जीवात्मा परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है में का है यानी
भक्ति मार्ग से या के द्वारा चाहे ठीक है उसकी अपनी चाय जदगुणमबरहजिस प्रकार के
ब्रह्म को आप चाहेंगे उसी प्रकार का ब्रह्म को प्राप्त हो जायेगा श्रद्धा से तो
अगर कोई कवल मुक्ति चाहता है हम भगवान में तो चाहते हैं तो याद रखना तुम रहोगे मैं
तो चाहता हूँ मैं ही मिट गया तो फायदा क्या हुआ साधना करने का मैं हूँ गाय बीमारी
से मुक्त होना चाहता हूँ 84 लाख का चक्कर ये 3 प्रकार के गुण और 5 प्रकार के क्लेश
और जितने भी 5 प्रकार के कोष हैं और ये जो 3 प्रकार के कर्म हैं संचित, प्राक् सब
जो परेशान किए है अनादििकार से इनसे छुटकारा मिल जाए मैं आप में लीन हो जाऊं लेकिन
आप में रहूँगा निरंजन परम शाम मुक्त प्रदेश चौ ब्रह्म सूत्र फिर आया इसके लिए की
जो मुक्त हो जाते है वो ब्रह्म नहीं हो जाते ब्रह्मलीन हो जाते हैं लुक करता पुरुष
ब्रह्म जो ब्रह्मा की जोली है कारण है भगवान उन भगवान को प्राप्त हो जाता है वो
ज्ञानी रूपा मुक्ता समुद्र संग जैसे नदियाँ समुद्र में जाकर लीन हो जाती हैं उनको
लोग भोले पन में कहते हैं समुद्र है और नदी जो आई है बैक है नदी वो कहाँ है होगी
होगी नदी का पानी जो के जा रहा है वो समुद्र में ही तो है है उसी प्रकार परात परम
पुरुष मुपयतिदिव्यम जीवात्मा परात पुरुष में लीन हो जाती है लेकिन अपनी पर्सनालिटी
रखती है किसी पर्सनैलिटी का अभाव नहीं हो सकता है चैलेंज है तो विद्यते भाव न भाव
विद्यते सता ये अकाट्य सिद्धांत है न पशों मृत्यु प्रश्ती भरे पड़े हैं जो व्यक्ति
ब्रह्म की उपासना करेगा वो ब्रह्म को प्राप्त हो जायेगा मसाजर मरती ब्रह्म सूत्र
बना दिया इसके लिए स्मृतियाँ कह रही है गीता कह रही है सब शास्त्र कह रहे है वो
ब्रह्म नहीं बन जाएगा इस धोखे में न रहिये जीव ब्रह्म नहीं है और वो जो ब्रह्म को
प्राप्त होगा धान 2 तक रहे है आप लोग वो ब्रह्म को जो प्राप्त होगा वह भी सगुण
साकार भगवान की शरणागति रुपा भक्ति की कृपा से मुक्ति प्राप्त करेगा वहाँ भी सर्प
है हम ब्रह्मा का लगना तो फुल मैट का काम है कि मैं ब्रह्म हूँ लेकिन मैं ब्रह्म
का अंश हूँ ब्रह्म मेरा अंशी है और निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म की आराधना
करके यानि तत्ताअनुसंधान करके हम ब्रह्म को पा लेंगे पॉसिबल असम्भव क्यूँकी वो
ब्रह्म कृपा नहीं करेगा उसमे शक्तियाँ प्रकट नहीं होती शक्तियां रहती हैं वो ये
काम नहीं करता जैसे भगवान कहते हैं मेरे भक्त से आपको कृपा मिलेगी प्रेम मिलेगा
जियो गुरु की शरण में जाओ ऐसे ही वो ब्रह्म कहता है मैं कुछ नहीं करता मेरे पास मत
आना देखूंगा भी नहीं तुम्हारी क्यूँकी मेरी आखरी नहीं मेरे मन नहीं है बुद्धि नहीं
है दया या मैं कहाँ से करूँ ये गुण ही नहीं मेरे अन्दर तो निरगुण तो तुम जाओ सगुण
साकार मेरा 1 रूप है उसके पास जाओ तो सगुण साकार की शरणागति में जब जीव जाता है वो
ज्ञानी तब उनकी कृपा से दाम बुद्धियोग कम ये न मा उुपयानतितेगिता मैं ऐसा उसको
ज्ञान देता हूँ जिससे वो मुझको प्राप्त करता है ये सगुण भगवान श्री कृष्ण कह रहे
हैं लोग ये मत समझिएगा शंकराचार्य ने जितना मैंने कहा इतना ही कहा उन्होने ये भी
कहा है की श्री कृष्ण पूर्णतम ब्रह्म है और ये भी कहा है वो सर्व शक्ति युक्त हैं
दोनो बात कहीं है भारतीयों में वैसा कहा वेदांत में और जगह और कुछ कहा यानि अपनी
पर्सनल लाइफ जो उनकी थी वो आप लोगो क रिया की थी श्री कृष्ण के प्रखण्ड भक्त थे
इसलिए संक्राचारबंदनी है उनके श्रद्धानत के खिलाफ लठिया लेकर चलेगा कृपालु बोलिये
बृंदाबन बिहारी लाल की
